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भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


- 


रायपुर , दिनांक 2 सितम्बर 2004 


क्रमांक 806 /2004/1-8 /स्था.- श्री पी. सी. पाण्डे, ( भा. व. से. ) विशेष सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति 
विकास विभाग मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 23-8-2004 से 28-8-2004 तक कुल 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 
दिनांक 29 एवं 30 अगस्त , 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. पाण्डे को विशेष सचिव , छ. ग. शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद 
पर पुनः पदस्थ किया जाता है . 
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संघालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय. राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2204, 


- 


- 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


[ भाग 1 


3 . 


अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . 


4 . प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . सी . पाण्डे, अवकाश पर नहीं जाते तो, विशेष सचिव, छ. ग. शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित 
जाति विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते . 


रायपुर , दिनांक 3 सितम्बर 2004 


क्रमांक 824/2004/ 1-8 / स्था .- इस विभाग के आदेश क्रमांक 741-42/04/1-8, दिनांक 10 अगस्त, 2004 द्वारा श्री एन . के. भट्टर , 
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 7-8-2004 से 13-8-2004 तक 7 दिन का अर्जित 
अवकाश स्वीकृत किया गया है , उक्त अवकाश के अनुक्रम में श्री भट्टर को स्वीकृत अर्जित अवकाश की अवधि में दिनांक 19-8-2004 
तक की वृद्धि स्वीकृत की जाती है . 


y 


॥ 


2 . 


शर्ते, आदेश दिनांक 10 अगस्त, 2004 के अनुसार यथावत् रहेंगी. 


रायपुर , दिनांक 9 सितम्बर 2004 


क्रमांक 826 / 2004/1-8/ स्था . - श्री सतीश पाण्डे, उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 16-8-2004 
से 28-8-2004 तक कुल 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 29.एवं 30 अगस्त, 2004 के सार्वजनिक अवकाश 
को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है . 


ग 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री सतीश पाण्डे को उप - सचिव , छ. ग. शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है . 


- 


.. 


3 . 


अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . 


4 . प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश पाण्डे, अवकाश पर नहीं जाते तो उप - सचिव , छ. ग. शासन, वित्त विभाग के पद पर कार्य 
करते रहते . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

चन्द्रहास बेहार , सचिव. 


लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुरः 


रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2004 


क्रमांक 1383/ एफ - 9-8/ 04/ 34-2/02. - राज्य शासन एतद्द्वारा, जिला दुर्ग में क्रियान्वित की जा रही क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजना 
( Scctor Rcform Pilot Project ) को , भारत सरकार , ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक इब्ल्यू 
11037/7 /2003-04 - एस डब्ल्यू - टी एम-IV, जनवरी 23, 2004 के निर्देशानुसार एवं राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 26- 
4-2004 की कार्यवाही विवरण निर्देश बिन्दु क्रमांक -11 के परिपालन में तत्काल प्रभाव से स्वजलधारा -11 में परिवर्तित करता है. 


. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 
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रायपुर , दिनांक 2 सितम्बर 2004 


। 


:... 


क्रमांक 1385 / एफ - 9-8 /04/ 34-2/02.- राज्य शासन एतद्द्वारा, दुर्ग जिले की क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजना ( Sector Reform 
Pilot Project ) को तत्काल प्रभाव से स्वजलधारा-II में परिवर्तित करने के शासन के आदेश क्रमांक 1383 /एफ -9-8/04/ 34-2/ 02, रायपुर 
दिनांक 2-9-2004 को जारी किये जाने की अधिसूचना जारी करता है. 


रायपुर , दिनांक 2 सितम्बर 2004 


क्रमांक 1387 /एफ 11-7/ 04 /34-2/ 03 . राज्य शासन एतद्द्वारा पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु नगरीय विकास विभाग , छत्तीसगढ़ 
शासन, केन्द्रीय कार्यालय अंतर्गत कार्यरत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की प्रयोगशाला ( एच. आई. जी. 9-10-11 होरापुर कॉलोनी 
टाटीबन्ध - रायपुर ) को राज्य स्तरीय संदर्भ प्रयोगशाला ( State Level referral Laboratory ) नामांकित करता है . 


रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2004 


क्रमांक 1389 / एफ - 11-7 /04/34-2/03. - राज्य शासन एतद्वारा शासन के आदेश क्रमांक 1387/ एफ 11-7/04/ 34-2/04 रायपुर , 
दिनांक 2-9-2004 जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की राज्य स्तरीय प्रयोगशाला को राज्य स्तरीय संदर्भ प्रयोगशाला ( State 
Level referral Laboratory ) नामांकित किया गया है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ अधिसूचना जारी करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

के . डी . पी . राव , सचिव . 


IFE .. 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


Ti .. 


रायपुर , दिनांक 23 जुलाई 2004 


क्रमांक 8651570/ 32 /04.- छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्र . 23 सन् 1973 ) की धारा 13 को उपधारा ( 1 
के अंतर्गत राज्य शासन एतद्वारा तखतपुर नगर पंचायत क्षेत्र के लिए निवेश क्षेत्र का गठन करता है. जिसकी सीमाएं नीचे दर्शायी गई अनुसूची 
में परिनिश्चित की गई है . 


. 


अनुसूची 
तखतपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं 


, 


उत्तर 


ग्राम निगारबंद...पंडरिया, टिहालडीह, नागोई एवं कुवां ग्रामों की उनरी सीमा तक . 


पूर्व 


- 


ग्राम कुवा, जरौंधा, अरईबंद एवं गुनसरी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक . 


दक्षिण 


ग्राम गुनसरी, मोढ़े, बेलसरी , तखतपुर एवं बेरला ग्रामों को दक्षिणी सीमा तक . 


पश्चिम 


ग्राम बेरला, तखतपुर एवं निगारबंद ग्रामों को पश्चिमी सीमा तक. 


। 


छतीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

वी . के . सिन्हा, विशेष सचिव , 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2004 


[ भाग 1 


आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग 

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2004 


क्रमांक / डी 1-5145/ एससी/ एसटी/ 2004. - राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक / डी -171/एससी/ एसटी/2000 दिनांक 5-12-2000 
को अतिष्ठित करते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति 
और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम, 1995 के नियम 16 के अंतर्गत निम्नानुसार राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति 
का पुनर्गठन करता है : 


अध्यक्ष 


सदस्य 


( 1 ) 
( 2 ) 
( 3 ) 
( 4 ) 
( 5 ) 


सदस्य 


। 


सदस्य 


सदस्य 


( 6 ) 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


. 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन 
माननीय गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन 
माननीय वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन 
माननीय मंत्री, अ. जा . तथा अ. जा . वि . विभाग 
माननीय श्री पुनू लाल मोहले, सांसद, बिलासपुर 
माननीय श्री सोहन पोटाई , सांसद , कांकेर 
माननीय श्री अघन सिंह ठाकुर , विधायक , कांकेर 
माननीय श्री देवलाल दुग्गा , विधायक, भानुप्रतापपुर 
माननीय श्री सुभाऊ कश्यप, विधायक, जगदलपुर 
माननीय श्री दयाल दास बघेल, विधायक , मारो 
माननीय श्री संजीव शाह , विधायक , चौकी 
माननीय श्री विनोद खांडेकर, विधायक , डोंगरगढ़ 
माननीय श्री लाल महेन्द्र सिंह , विधायक , डोंडीलोहारा 
माननीया श्रीमती पिंकी ध्रुव, विधायिका, सिहावा 
माननीय श्री विजय नाथ सिंह , विधायक , सामरी 
माननीय श्री रामसेवक पैंकरा, विधायक , पिलखा 
माननीय श्री गुलाब सिंह , विधायक , मनेन्द्रगढ़ 
माननीया कामदा जोल्हे , विधायक , सारंगढ़ 
माननीय श्री रामपुकार सिंह , विधायक , पत्थलगांव 
माननीय श्री राजशरण भगत, विधायक , जशपुर 
मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 
अति. मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , गृह विभाग 
पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य 
निदेशक / उपनिदेशक , राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग , 
छत्तीसगढ़ राज्य. 
सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , आदिमजाति तथा अनु. जाति विकास 
विभाग. 


सदस्य 


( 7 ) 
( 8 ) 
( 9 ) 
( 10 ) 
( 11 ) 
( 12 ) 
( 13 ) 
( 14 ) 
( 15 ) 
( 16 ) 
( 17 ) 
( 18 ) 
( 19 ) 
( 20 ) 
( 21 ) . 
( 22 ) 
( 23 ) 
( 24 ) 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


( 25 ) 


सदस्य / संयोजक 


यह समिति अधिनियमों के अंतर्गत उपबन्धों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधा तथा उससे संबद्ध 
अन्य मामले तथा अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन , अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों 
और अभिकरणों की भूमिका तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों पर विचार कर सकेगी 


५ . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

पी . सी . दलेई, सचिव. 





2295 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


श्रम विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 29 जुलाई 2004 


क्रमांक एफ 10-9/ 16/ 2004. - कारखाना अधिनियम, 1948 ( सन् 1948 का 63) की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 
एवं इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचना एवं अधिसूचना दिनांक 19 नवंबर 2001 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा 
श्री एम. के . अग्रवाल, उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, छत्तीसगढ़ को मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये 
कारखाना निरीक्षक नियुक्त किया जाता है. 


Raipur, the 29th July 2004 


No. F 10-9 /16/ 2004.---In exercise of powers conferred by sub- section ( 2 ) of section 8 of the Factorics Ac1. 1948 
( 63 of 1948 ) and in supersession of the all previous notification and notification dated 19th November . 2001. the State 
Government of Chhattisgarh hereby appoints Shri M. K. Agrawal, Deputy Director. Industrial Health and Safely . 
Chhattisgarh, as the Chief Inspector of Factories and to exercise the.powers -of an.Inspector -throughout the State of 
Chhattisgarh. 


, 


1 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

रॉबर्ट हांग्डोला, प्रमुख सचिव. 
: ; Es 
. . .IFFET 
Ti 15 

. 


. 


: 


रायपुर , दिनांक 9 सितम्बर 2004 


1 


क्रमांक एफ 4-30/ 2003 /16. - राज्य शासन एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मेसर्स एसोसियेट्स सीमेन्ट कम्पनी, जामुल सीमेन्ट वर्क्स दुर्ग को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 16 
9-2004 से 15-9-2005 तक इस शर्त पर छूट देता है कि वर्तमान चिकित्सीय सुविधाओं के स्तर में किसी भी स्थिति में कमी नहीं होगी , 
वरन् इन्हें और उन्नत किया जावेगा. 


उपरोक्त छूट संस्था में कार्यरत संविदा श्रमिकों पर लागू नहीं होगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

पारसनाथ राम , अवर सचिव . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


[ भाग 1 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004 


क्रमांक 01 / अ -82/03-04. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


पत्थलगांव 


4.249 


तमता 
प. ह . नं . 3 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , धर्मजयगढ़. 


तमता जलाशय योजना की मुख्य 
नहर चै. क्र . 45-135 एवं 
माइनर नहर 0 से 35 हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जशपुर ,, दिनांक 28 फरवरी 2004 


क्रमांक 02 / अ-82 /03-04. चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भृ 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


पत्थलगांव 


1.308 


चंदागढ़ 
प. ह . नं . 3 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, धर्मजयगढ़. 


तमता जलाशय योजना की मुख्य 
नहर एवं शाखा नहर चंदागढ़ 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ), भू- अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है .. 


। 
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भागः1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004 


क्रमांक 03/ अ -82/ 03-04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भृ 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उन धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


जिला 


तहसील 


के द्वारा 


का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 6 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 


.. 


जशपुर 


पत्थलगांव 


2.188 


पंडरीपानी 
प . ह . नं.3 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, धर्मजयगढ़. 


तमता जलाशय योजना की मुख्य 
नहर एवं शाखा नहर पंडरी 


पानी हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004 


क्रमांक 04/ अ -82/ 03-04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


H 


जिला 


तहसील 


के द्वारा 


का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


( 5 ) 


जशपुर 


पत्थलगांव 


0.848 


चंदागढ़ 
दउआपारा 
प. ह . नं . 3 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , धर्मजयगढ़ , 


तमता जलाशय योजना नहर 
तमता शाखा नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


[ भाग 1 


जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004 


क्रमांक 05 / अ-82 /03-04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


3.056 


पत्थलगांव कुडकेलखजरी 

प . ह . नं . 13 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, धर्मजयगढ़ . 


तमता जलाशय की कुडकेल 
नहर हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जशपुर , दिनांक 28 फरवरी 2004 


क्रमांक 06 / अ -82/ 03-04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


V 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) . 


( 6 ) 


जशपुर 


पत्थलगांव 


11.162 


खमगढ़ा जलाशय के बांध 


राजाआमा 
प. ह. नं . 19 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, धर्मजयगढ़ . 


निर्माण हेतु: 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


-- 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2004 
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जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004 


क्रमांक 07/ अ -82/03-04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में पाग 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का . प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


पत्थलगांव 


राजाआमा 


14.236 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, धर्मजयगढ़. 


प . ह . नं . 19 


खमगढ़ा जलाशय के स्पोल 
चैनल निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जशपुर , दिनांक 6 मई 2004 


क्रमांक 08 / अ-82 / भू - अर्जन /03-04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसकं 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उलखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


. 


- 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जशपुर 


पत्थलगांव 


153.835 


राजाआमा 
प. ह . नं . 19 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, धर्मजयगढ़. 


खमगढ़ा जलाशय योजना का 
डब क्षेत्र हतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार. 
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त चिय. 


- / 


[ भाग 1 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला जांजगीर - चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 4. मार्च 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /1254 ,-~ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भृ . 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूचो के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


के द्वारा 


का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल . 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 
( 5 ) 

( 6 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगी नहर सारागांव भाइनर नं . 1 महर 
संभाग, क्र . 2, चाम्पा , 

निर्माण हेतु. 


जांजगीर - चांपा 


चाम्पा 


0.639 


सारागांव 
प, ह . नं. 1 


भूमि का नक्शा (प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 4 मार्च 2004 


क्रमांक -क / भू- अर्जन/ 1255. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से (4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भृ 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसक 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) मैं उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 


hd 


.. 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 

के द्वारा 
( हेकोयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगरराग्राम 


( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


के माइनर 


जांजगीर - चांपा 


0.012 


- 


चोरिया 
प. ह . नं. 13 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर लखाली डि . व्य . 
संभाग , क्र , 2, चाप्पा. 

नं. 2 नहर निर्माण हेतु . 


- 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भाग 11 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 
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. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 4 मार्च 2004 


- 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन / 1256.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (8 ) मैं उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः ५ 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


. 


भूमि का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 5 ) 

( 6 ) 
0.242 कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर पलाड़ी माइनर नं . 1 महर 

संभाग, क्र . 6, सक्ती. 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


पलाड़ी कला 
प. है. ने..15 


निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


मांजगीर - चांपा, दिनांक 4 मार्च 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/ 1257. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित मि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभानना है . अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 को धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि सज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत्त करता है : 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जांजगीर 


छीतापाली 


0.351 


कार्यपालन यंत्री, हसदेव घराज जल 
प्रबंध संभाग, रामपुर कोरबा. 


छीतापाली माइनर नहरनिर्माण 
हंतु. 


प . हैं . 


नं . 26 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


- 


2302 


[ भाग 1 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


.. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 10 मार्च 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/1258.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : म . 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की . उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसक 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खान ( 5 ) में उल्लंग्वित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा . ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


तहसील 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


नगर / ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 6 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा 


पामगढ़ 


0.053 


पेण्ड्री 
प. ह. नं . 14 


कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल 
प्रबंध संभाग, जांजगीर. 


कोसला माइनर नं. 2 नहर 
निमांगहंतु, 


. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी , हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है , 


. 


J 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 10 मार्च 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /1259.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भृ 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 


तहसील 


के द्वारा 


जिला 


का वर्णन 


नगर / ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

EARTH FITTIF 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा पामगढ़ 


2.534 


भदरा 
प. ह. नं . 14 


कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल 
प्रबंध संभाग, जांजगीर . 


कोसला माइनर नं . 2 एवं 
कोसला सत्र गइनर निर्माण 
हेत . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


2303 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 10 मार्च 2004 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन /1260. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भृ 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 को धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपवन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


र 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


के द्वारा 


का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


( 6 ) 


( 1) 


( 2 ) 


, ( 3 ) 


जांजगीर - चांपा 


पामगढ़ 


1.732 


कोसला 
प: ह. नं . 14 


कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल 
प्रबंध संभाग , जांजगीर . 


कोसला सव माइनर नहर 
निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 10 मार्च 2004 


क्रमांक - क / भू- अर्जन/1261.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू.. 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखिन अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 


जिला 


तहसील 


का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 6 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा 


पामगढ़ 


0.255 


कोसला 
प. ह . नं . 14 


कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल 
प्रबंध संभाग, जांजगीर. 


कोसला.माइनर नं . 2 नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 
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छत्तीसगढ़ राजपन, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


[ भौग 1 


TALE 


------ 


+ 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 10 मार्च 2004 


क्रमांक -क / भू- अर्जन/1262. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा संभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारी, इस अंनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारी 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत्त करता है : -- 


भूमि का वर्णन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 

के द्वारा 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


नगर / ग्राम 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर- चांपी. पामगढ़ 


0.198 


कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहरें जल 
प्रबंध संभाग, जाजगीर , 


डुङगा माइनर नं . 1 नहर 


पं. है, में, 14 


निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 10 मार्च 2004 


क्रमांक - क/ धू - अर्जन/1263. - चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की . 
अनुसूची के खाने (6 ) मैं उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भृ 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखितं अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


.. 


. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


जिला 


तहसील 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( १ ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


. 


( 6 ) 


. 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल 
प्रबंध संभांग, जांजगीर . 


जांजगीर - चांपा 


पामगढ़े 


2.627 


कोसला 
प, ह. नं. 14 


डुड़गा माइनर नं . 2 नहरनिर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


। 
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भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


--------- 


-- 


जांजगीर- चांपा, दिनांक 10 मार्च 2004 


क्रमांक - क / भू- अर्जन/ 1264. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से (4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधिप्त भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसक 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्नाम 


के द्वारा 


लगभा क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


पामगढ़ 


0.150 


कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल 
प्रबंध संभाग, जांजगीर , 


डुड़गा माइनर नं . 2 नहर 
निर्माण हेतु. 


प . ह. नं . 14 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हुसदैव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में बैंखा जा सकता है. 


-- 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 10 मार्च 2004 


-- 


क्रमांक - क / भू- अर्जन/1265.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलान अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ग्राधिकृत करता है : 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 

( ६ ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) . 


जांजगीर - चांपा 


पामगढ़ 


0.053 


डुलमा माइनर नं . 3 नहरनिर्माण 


कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल 
प्रबंध संभाग, जांजगीर. 


प . ह . नं . 14 


हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


[ भाग 1 


जांजगीर- चांपा, दिनांक 10 मार्च 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /1266 .-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भृ 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन.अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसक 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


. 


का वर्णन 


. 


लगभग क्षेत्रफल 
(हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


पामगढ़ 


0.016 . 


सुकुलपारा 
प. ह . नं . 21 


कार्यपालन यंत्री , हसदेव नहर जल . 
प्रबंध संभाग, जांजगीर. 


खरौद सब माइनर नं . 2 नहर 
निर्माण हेतु . 


भूमि का नवशा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर- चांपा, दिनांक 20 मई 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 203.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.128 


सपिया 
प. ह . नं.१ 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सपिया माइनर 
संभाग , क्र . 4 , डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 20 मई 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 204. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी . 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


- 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा . 


0.154 


. 


बरतुंगा 
प. ह . नं .5 


कार्यपालन यंत्री , मिनीमाता बांगो नहर बड़े मुड़पार सब डी वाय 
संभाग, क्र . 4, डभरा . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना संक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 20 मई 2004 


क्रमांक - क / भू- अर्जन / 205.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता.है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्रामः 


के द्वारा 


का.वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


0.044 


कुसुमझर 
प . ह . नं.9 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर खुरघुटी माइनर 
संभाग, क्र . 4, डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


- 


म 


[ भाग-1 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


जांजगीर- चांपा, दिनांक 26 मई 2004 


- 


क्रमांक - क / भू- अर्जन /207.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


भूमि का वर्णन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


के द्वारा 


नगर / ग्रामः 


( 6 ) 


( 1 ) 


( 2) 


( ३ ) 


जांजगीर - चांपा. 


डभरा 


कुसुमझर 


0.104 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर कुसुमझर माइनर 
संभाग, क्र . 4 , डभरा: 


प . ह . 


नं.१ 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी , हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 20 मई 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


: 


अनुसूची 


0 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) . 


सार्वजनिक प्रयोजन 


तहसील 


के द्वारा 


जिला 
: । 


का वर्णनः 


नगर/ ग्राम 


- 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 
( 5 ) 

Fix 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर बड़े कोट माइनर 
संभाग, क्र . 4 , डभरा. 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.065 


छोटेकोट 
प. ह. नं . 11 


। 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

निधि छिब्बर, कलेक्टर एवं पदन उप - सचित्र. 


भीग 1 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2002 
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जांजगीर- चांपा , दिनांक 14 जुलाई 2004 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन / 227.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे; क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


जिला 


तहसील 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


नगर / ग्राम 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.136 


फंगुरम 
पं . है. नं . १ 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहरे फगुरम ब्रांच माइनर नं. 2 
संभाग, क्र . 4 , डेंभरा . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन / 260.-~ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अंतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धास 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी गय में उक्क अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


भूमि का वर्णन . 

नगर/ ग्राम 


जिला 


.. 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


के द्वारा 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जांजगीर 


D.067 


बेलादुला 
प . ह . नं . 12 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर कंचदा उप वितरक नहर 4 :L 
संभाग, क्र . 3, सक्ती.. 

माइमर ( पूरक ) 


- 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती /जांजगोर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 
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• [ भाग 1 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2004 


5 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /261.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भृमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा.4 की उपधारा ( 2 ) 


भूमि का वर्णन 


4 


तहसील 


जिला 


के द्वारा 


का.वर्णन 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 6 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.296 


बरदुली 
प . ह. नं . 19 


कार्यपालन यंत्री , मिनीमाता बांगो नहर बरदुली माइनर नं. 1 . 
संभाग, क्र . 3, सक्ती. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी , हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


: 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2004 


1 :. 


r 


है 


약 


क्रमांक क/ भू- अर्जन/ 262. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


भूमि का वर्णन 


अनुसूची 

धारा-4 की उपधारा ( 12 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ): 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


( 1 ). 


• ( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ). 


( 6.) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.248 


देवरघटा 
प . ह. नं . 22 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर बरेकेल माइनर परक 
संभाग , क्र . 3, सक्ती . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 
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भाग 1 ] . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन / 263.-~ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भृ 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 
( 5 ) 

( 6) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर छिर्राडीह माइनर ( पूरक ) 
संभाग, क्र . 3, सक्ती . 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.036 


छिर्राडीह 
प. ह . नं. 18 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी , हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /264.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भृ 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
नगरं / ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

FORT 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी , 
( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) . 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.104 


बोड़सरा 
प. ह . नं . 13 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर माइनर 1 L 
संभाग , क्र . 3, सक्ती. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


प 
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छत्तीसगढ़े. राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन / 265. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


भूमि की वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.318 


ओड़ेकेरा 
प. है, न . 18 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाती बांगो नहर हरेठीकला माइनर । 
संभाग, क्रं . 3, 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /266.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 को धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
नेगर/ ग्राम 

लगभग क्षेत्रफल 
Hity : ( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 3 ) • ( 4 ) 

( 5 ) 


के द्वारा 


. 


का वर्णन 


. ( 1 ) 


( 2 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.716 


परसाडीह 
प . ह. नं . 16 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर परसाडीह सव माइनर ( पूरक ) 
संभाग, क्र . 3, सक्ती . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


जांजगीर- चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /267.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णितः भृमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


-- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 6 ) 


( 2 ), 


( 3 ) . 


जांजगीर - चांपा. 


जैजैपुर 


0.240 


बरेकेल खुर्द 
प. ह. नं . 22 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर बरेकेल माइनर ( पूरक ) 
संभाग, क्र . 3, सक्ती. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/ 268.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


. 


भूमि का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
Fri ( हेक्टेयर में ) 


( 1 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 

सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 
: : प्राधिकृत अधिकारी 
( 5 ) 

( 6 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर बाइरडीह ब्रांच माइनर 2 L 
संभाग, क्र . 3, सक्ती. 

( पूरक ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


जांजगीर- चांपा 


जैजैपुर 


0.192 


बोइरडीह 
घ. ह . नं . 20 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


1 


. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन / 269. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपवन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन . 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


. 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल . 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा जैजैपुर 


0.044 


जुनवानी 
प. ह. नं . 17 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर हरेठीकला डा. माइ. नं. 2 R 
संभाग, क्र . 3, सक्ती. 

( पूरक ) 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन. अधिकारी, हसदेव परियोजना संक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


-~ 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन/ 276. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


- 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 
( 5 ) 

( 6 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगों नहर कचंदा उप वितरक नहर निर्माण 
संभाग, क्र . 3, सक्ती . 

हेतु ( पूरक ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.890 


बेलादुला 
प. ह . नं . 12 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के.कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /271.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा !7 
की उपधारा ( 1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

• ( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.210 


तुषार . 
प. ह . नं . 13 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर गलगलाडीह माइनर 
संभाग , क्र . 3, सक्ती. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2004 


क्रमांक - क / भू- अर्जन/ 272.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


.. 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम . 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.024 


देवरघटा 
प . ह. नं . 22 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर बरदुली माइनर 2 ( पूरक ) 
संभाग , क्र . 3, सक्ती . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


ནམ 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2004 


[ भाग 1 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2004 


क्रमांक - क / भू- अर्जन /273.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भृ 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


. 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सावंजनिक प्रयोजन 


जिला. 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.503 


ओडेकेरा 
प . ह . नं . 18 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर हरेठीकला माइनर 1 R 
संभाग , क्र . 3, सक्ती. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/ 274: -चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके.सामने दिये गये, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त उ. धनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.189 


तुषार 
प. ह. नं. 13 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर गाडामार माइनर ( पूरक.) 
संभाग, क्र . 3, सक्ती . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2004 
" 

--- 
क्रमांक - क / भू - अर्जन/275.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भृ 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नग / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


. जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.092 


हरदीडीह 
प. ह . नं . 20 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर ब्रांच माइनर 2 L/2R 
संभाग, क्र . 3, सक्ती. 

कचंदा 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सकी/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है , 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन / 276.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित्त भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के.अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूत्री के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धास 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


16 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.442 


ओडेकरा 
प. ह. नं . 18 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर हरेठोकला ब्रांच माइनर 2 R 
संभाग क्र . 3, सक्ती. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना राली, लांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


2318 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक -क/ भू - अर्जन / 300.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से (4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखिन अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


- 


भूमि का वर्णन 


4 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


अनुसूची 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
0.133 

कार्यपालन यंत्री , मिनीमाता बांगो नहर भनंतरा माइनर 
संभाग , क्र . 3, सक्ती. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) . 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


लालमाटी 
प. ह. नं . 20 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


है 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन/ 301.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकताहै , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


r 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


. : .. 


जिला 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन . 


FT 15 


. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.285 


बेलादुला 
प. ह . नं . 12 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर ब्रांच माइनर 1 1/2 R 
संभाग, क्र . 3, सक्ती . 

बलादुला ( परक ) 


भूमि का नक्शा (प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


। 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर -2004 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 302.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपवन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभंग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.277 


आमाकोनी 
प. ह . नं. 20 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर आमाकोनी माइनर ( पूरक ) 
संभाग , क्र . 3, सक्ती . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /303 ...- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची, के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भृ-. 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा.4.की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 


का वर्णन 


म 


. 


। 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


ST 


( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.176 


ओडेकेरा 
प . ह. नं . 18 


कार्यपालन यंत्री , मिनीमाता बांगो नहर आमाकोनी माइनर . 
संभाग, क्र . 3, सक्ती. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 304.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) सं (4 ) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी सय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -- 


अनुसूची 


. 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.413 


कचंदा 
प . ह . नं . 12 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर कचन्दा माइनर 5 L. 
संभाग , क्र . 3, सक्ती. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्तो/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 305.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894.( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धास 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसको राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


0.219 


तुषार 
प . ह . नं . 13 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमावा बांगो नहर 11 माइनर तुषार 
संभाग, क्र . 3, सक्ती . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /277. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17. 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


. 


0.587 


भातमाहुल 
प . ह . नं . 21 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव 
बांगो परि. नहर संभाग, क्र . 4, डभरा. 


भातमाहुल सब माइनर 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


. 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन / 278. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1994 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन , इसके द्वारा . इस अनुसूची के खान ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


. 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
• ( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर- चांपा मालखरौदा 


चरौदा 


1.545 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो नहर चराँदा मा ./ चगंदी माइनर 
संभाग, क्र . 4 , डभरा. 


प. ह . नं 7 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 . 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक - क / भू -अर्जन /279.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6). में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है; अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंधमें लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध.उसके संबंध में लागू होते हैं 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन , 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.345 


बरपाली माइनर 


बासीन 
प . ह. नं . 16 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो नहर 
संभाग, क्र . 4 , डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /280.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा ; इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


1 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.157 


चरौदा माइनर 


चरौदी 
प. ह . नं . 6 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग , क्र . 4, डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


+ 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 282.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


-- 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


जिला 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.372 


चरीदी माइनर 


बंदोरा 
प. ह . नं . 08 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग , क्र . 4 , 

टुभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 283.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) . 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.404 


भागाडीह ब्रांच मा . 3 


ढिम्मानी 
प. ह. नं . 10 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 4, डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


-t 


2324 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2084 


[ भाग 1 


12 : ------ 


एय 


LI 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


) 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/384. - चूंकि राज्य शासन की यह प्रतीत होता है कि इसेंसे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) मैं उसके सामने दिये गये सर्विजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : , 
अर्जम अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपर्वन्धों के अनुसार इसके 
द्वारी सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शसिमं , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अं) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


भूमि को वर्णन 

नँगर/ ग्राम 


सार्वजनिक प्रयोजन 

को वर्णन 


जिलों 


तहसील 


के द्वारा 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
संगभग क्षेत्रफल 
( वयर मैं ) प्राधिकृत अधिकारी . 
( 4 ) 

( 5 ) 
0.194 

कार्यपालन यंत्री, मिनीमाती बांगी नहर 
संभाग, क्र . 4, भरी. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


मालखरौदा 


चरौदी सेंबे माइनरं 


पौती 
प. हैं. मै: 6 


-- 


भूमि की नवशी ( प्लीन ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2064 


. 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /285: -- चूंकि रज्यि शासन की यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) मैं उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : - 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जनं अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशये की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेवित अधिकारों 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारों 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अं ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


भूमि की वर्णन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 

के द्वारा 
(हेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) . 


सार्वजनिक प्रयोजन 

को वर्णन 


जिला 


तहसील 


नंग / मि 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.420 


लिमंगांव माइमर 


लिमिंग 
प. ह. नं. 6 


कार्यपालन यंत्री, मिनौमति बाँगों नहर 
संभाग, क्र . 4, रा. 


भूमि की नशा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2094 . 


- 


क्रमांक -क / भू - अर्जन/286 .--- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत : मृ- 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खान ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उत्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा -4 की - उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


. 


ज़िला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.032 


कटारी ब्रांच माइनर 8. 


. 


औरदा 
प. ह. नं , 02 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहा 
संभाग , क्र . 4, सभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /287.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) सं ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) मैं उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत ; W 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसको राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोग 


जिला: 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
(हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


, का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.392 


भागाडीह द्रांच माइनर 4 


लिमतरा 
प. ह. नं . 10 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो नहर 
संभाग, कृ . 4. इंभरा.. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


2326 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 288.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत: 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसक 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


-- 


1 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


तहसील 


जिला. 


का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


( 5 ) 


कटारी माइना. 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.189 


कटारी 
प . ह . नं . 02 


कार्यपालन यंत्री ; मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग , क्र . 4 , डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन /289.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भृ 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध; उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


तहसील 


जिला 


के द्वारा 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल - aATRA 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5. ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.052 


घरपाली माइनर 


वरपाली 
प. ह . नं . 16 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग , क्र . 4, इभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


: .. 
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भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /290 .-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भृ 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17. 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


भूमि का वर्णन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 

( 4 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


.. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


- 


जांजगीर - चांपा 


मालखरौदा 


.0.040 


पिरदा 
प. ह. नं . 19 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव बांगो 
नहर संभाग, क्र . 4, डभरा. 


पिरदा सब माइनर भात 
माहुल माइनर. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी , हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 291.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


. 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला : 


तहसील 


नगर/ ग्राम | 


के द्वारा 


का वर्णन 


SE 


: 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.320 


पोता 
प. ह. नं. 06 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव नहर मुक्ता माइनर 
परि . संभाग, क्र .- 4, डभरा... 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


-. 


क्रमांक - क / भू - अर्जन / 292. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

• ( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) - 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.458 


हरदी 
प . ह . नं . 08 


कार्यपालन यंत्री , मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 4, हभरा: - 


हरदी उप वितरक 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन / 293. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) सं ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


का वर्णन 


( 1 ) 


( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) . 


( 6 ) 


जांजगीर - चीपा मालखरौदा 


0.097 


कटारी 
प . ह , नं . 02 


कटारी ब्रांच माइनर 6 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र .4, डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भीगं 11 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 
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जांजगीर - चांपी, दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 294. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलान अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अनः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


साघजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 

नगर/ ग्राम 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लंगभगं क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर मैं ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


. 


तहसील 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदी 


6.438 


सुलौनी 
प. है. 4.62 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव बांगो करिगांव माइनर 
परि . महर संभाग, क्र . 4, टुभरी. 


-- 


भूमि का नक्शी ( प्लान) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेवं परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है, 


जांजगीर- चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन/295: -चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : ५ 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सम् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को ठक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 11 
की उपधारा ( 1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 


4 की 


उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


ा तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


. 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.275 


टाटा माइनर 


कर्रापाली 
प. ह. म . 09 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव बांगो 
परि . नहर संभाग, क्र . 4, इभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदैव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता हैं . 


11 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन /296.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भः 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसको राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 


. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला . 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


- ( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.012 


कटारी ब्रांच माइनर 7 


कटारी 
प . ह. नं . 02 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 4, डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ).भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /297.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) सं ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है: अतः भृ- 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


." 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 


जिला 


तहसील 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) . 


. ( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.529 


मुक्ता ठाकुर 
पं. ह . नं . 05 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव बांगो मुक्ता माइनर 
परि. नहर संभाग, क्र . 4 . 


. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता हैं . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


233 ! 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /298.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू. 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खान ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लंगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.060 


. 


भागोडीह ब्रांच माइनर 6 


आंडिल 
प. ह. नं . 07 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 4 , डभरा . 


A 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 27 अगस्त 2004 


- 


क्रमांक - क / भू- अर्जन /299.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ).से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन . 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


• ( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) . 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.068 


भागाडीह माइनर 


. 


दर्राभांठा 
प . ह . नं . 07 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 4. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार . 

बी. एल . तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


*, 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


[ भाग 1 


का 
----- 


--- 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ , छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


रायगढ़, दिनांक 21 सितम्बर 2004 


भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/ अ -82/ 2003-04, -- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये स्मार्बजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है, अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894.) की धारा 4 को उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में 
उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( ३ ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


धरमजयगढ़ 


महाप्रबंधक , एस , ई, सी , एल , 


9,035 


ভাল 
प, ह, नं , 30 


कोयला उत्खनन हेतु भू 
अर्जन , 


रायगढ़ क्षेत्र, 


भूमि का नक्शा (म्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धर्मजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़ , दिनांक 21 सितम्बर 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 06 / अ-82/2003-04. ~ चूंकि राज्य शासन की यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) .. 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत; भू - अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपयन्धों के 
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उलिखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


मगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


धरमजयगढ़ 


159.888 


महाप्रबंधक, एस, ई. सी . एल, 


कोयला उत्खनन हेतु भू 
अर्जन, 


प, ह , 

नं. 30 


रायगक क्षेत्र 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्त्र, धर्मजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिन. 


. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगर, राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2004 


23,13 


T : 


+ TREIL 


. 


कार्यालय , कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग .. 


1 . 


दुर्ग, दिनांक 8 जून 2004 


क्रमांक 342 / अ-82 / भू - अर्जन /2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) मैं उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सम् i894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारी, अनुसूची के खाने (5 ) मैं उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 1) द्वारा दी गई शक्तियों की प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


0 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारी ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगरे/ ग्राम 


के द्वारी 


को वर्णन 


लैंगिभग क्षेत्रफल 
( हेछटेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


• ( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


प्राधिकृत अधिकारी - 

( 5 ) 
कार्यपालन अभियंता, जल संसोधन 
संभाग , बेमेतरी. 


दुर्ग 


बेमेतरा 


6.08 


मुड़पार 
प. है, नं. 30 


मुपरि जलाशय योजना के 
नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है. 


दुर्ग, दिनांक 8 जून 2004 


क्रमांक 344/ अ -82 / भू - अर्जन / 2004.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) मैं उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजने के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , 
अंत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारी 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारी इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उ धारा 
4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत्त करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


. 


जिलो 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


धीरा 4 की उपधारी ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


GAN 


नवागढ़ 


धोबनीकली 


8.67 


मोहरेंगियी व्यपवर्तन यो मनी 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, बेमेतरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार . 

जवाहर श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पोन उप सनिव. 


- 
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[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 11 जुलाई 2004 


. 


-- 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला जांजगीर - चांपा 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 11 जुलाई 2004 


प्र. क्र . 641/ अ -82/ 02-03 / सा -1/ सात . - चूंकि राज्य शासन को 
इस बात का समाधान हो गया है.कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अंत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र . एक 
सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 को धारा 6 के अंतर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है 

अनुसूची 


- 


क्रमांक 228/ सा -1/ सात.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र . एक सन् 
1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अंतर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है 

अनुसूची 


- 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जांजगीर - चांपा 
( ख ) तहसील - ईभरा 
( ग ) नगर/ ग्राम - सुखदा, प. ह. नं . 5 . 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.341 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जांजगीर - चांपा 
( ख ) तहसील - मालखरौदा 
( ग ) नगर / ग्राम - सपिया, प. ह. नं . 9 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.350 हेक्टेयर 


स्कंचा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


904/1. 


0.053 


खसरा नम्बर 


0.053 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


904/2 
90212 


, 


0.105 


(1 ). 


903/3 


: 0.004 


" 


905 


.0.008 . 


1744/1 


0.640 


1761/2 
1765/5 


903/1 . . 
1310 ... 


है 


--- 


:.. 


0.045 
0.182 
0.012 
0.222 
0.065 
0.020 
0.121 


0.032 
0.004 


1745/16 . 


911/2 


1755/2 


911/1 


0.008 


1860/2 


921 


0.032 


869/5 


0.024 


1899/3 
1763/1 


0.045 


- 


867/5 


0.113 .: 


1762/5 


86912 


0.057 


1903/4. 


. 


848/1 


1871 
1872 


0.061 
.0.101 
0.036 
0.214 
0.081 
0.145 


843/1 


0.040 

.0.032 
mir TE- 10.0971 


1901/1 


843/26 


1729/1 


844/2 . 


0.061 


839/1 


0.271 


योग 


14 


1.350 


841/3 


0.121 


983 


0.145 


1004 


0.020 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -सिंघरा वितरक 

नहर निर्माण हेतु. 


1008/1 


0.129 


1312 


0.129 


1309 


0.06 


-- 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव 

परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है . 


: 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


.( 2 ) 


1315 


0.081 


52/2 


0.101 
0.214 


1325/2 


0.061 


63 


863/1 . 


0.024 


48 


0.028 


1325/3 


0.061 


62/1 


0.008 . 


1336/1 


0.040 


59 


0.032 


1344 


401, 40211 


0.049 


0.008 
0.008 


1343 


60/2 


0.053 


1338/1 


0.210 


60/3 


0.020 


1340/1 


0.024 


84/2 


0.008 


1339/1. 


0.089 


84/3 


0.077 


980/1 


0.028 


0.049 


79/1 , 2 


980/2 


0.028 


83 


0.016 


1009/3 


0.032 


153/4 


0.040 


156/4 


0.036 


योग 


37 


2.341 


159/2 , 3, 4,5 


0.008 


152/2 


0.089 


456 


0.093 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सिंघरा वितरक 

नहर निर्माण हेतु. 


444/1, 2, 3 


0.117 


443 


0.049 


445/1 


0.004 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव 

परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


441 


0.081 


403 . 


0.008 
0.045 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 11 जुलाई 2004 


387/1 


387/2 


0.016 


387/4 . 


0.061 


389/1 


0.113 
0.040 


390 


392/1 


0.020 


क्रमांक 229/ सा -1/ सात.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र . एक सन् 
1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है 

अनुसूची 


392/2 


0.020 


393/1, 2 , 3 


0.065 


0.097 


. 


586/1 , 2 , 3, 4, 5,6 

371/ 1,3 . 


0.065 


370 


0.129 


367 


0.020 
0.049 


651 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) . 
( ख ) तहसील - सक्ती 
( ग ) नगर/ ग्राम - जाजंग, प. ह. नं . 5 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.504 हेक्टेयर 


653/1 


0.004 


653/7 


0.045 


654 


0.109 


0.045 


खसरा नम्बर 


655/1 , 2 
644/1 , 2, 3 


0.049 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


656 


0.028 


( 1 ) 


657 


0.036 


658 


0.045 


45/1 


0.045 


1 
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[ HD 


ht 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


23 / 2,3,4,5 


(0.304 


. 


659 
666/1 
660/2 
660/3 


0.016 
6.065 
6.097 
6.0 


योग 


6.592 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बैलाचुआ माइनर 

नहर निर्माण हेतु. 


योग 


48 


2.504 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - संकरेली माइनर 

म . 1 नहर निर्माण हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन आंधकारी. हसंदन 

परियोजनों जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है . 


- 


-- 


(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षणं भू- अर्जन अधिकारी हंसदेष 

परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है , 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 11 जुलाई 2004 


) 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 11 जुलाई 2004 


क्रमांक 231/ सा -1/ साते.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधाम हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पदं ( 1 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पदं ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक. प्रयोजन के लिए 

आवश्यकती है . अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र . एक सन् 
1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 को धारा 6 के अंतर्गन 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है 

अनुसूची 


क्रमांक 230/ सा -1/ सीत. चूंकि रज्यि शासन को इस बात की 
संभाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्र . एक सन् 
1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अंतर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनं के 
लिए आवश्यकता है : 

अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) 
( खे ) तहसील - सक्ती 
( ग ) नगर/ नीम - जीजंग, पं. ह.नं. 5 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.411 हेक्टेयर 


( 1 ) भूमि का वर्णनं 

( क ) जिला- जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) 
( ख ) तहसील - संक्ती 
( ग ) नगर/ ग्राम - जाजंग , पं. ह. में. 5 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.592 हेक्टेयर 


खसरी नम्बर 


( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


खसरा नम्बर 


1904 


0.081 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 


0.109 . 


( 1 ) 


( 2 ) 


0.657 


0.004 


8/1 


0.045 


0.012 


873 


0.057 


0.057 


1966/2 
1905 

+7.. 
1906 
190713 , 4 
1903/1 
1903/2 

1902 
1962/1 , 2 

1932/1 
1932/2 


8/15 


6.045 


0.073 
0.004 
0.012 


8/14 


0.032 


8/16 


6.032 


0.089 


. 


20 


0.077 


0.048 
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( 2 ) 


( 1 ) 


( 1 ) . 


( 2 ) 


9.097 


24/21 
24/16 


+ 


0.004 


1932/३ 
1960/1 
1959/३ 
195914 


Q.op8 
0.097 
0.028 
9.061 
0.032 
0.045 


योग 


0.117 


1953 


2016 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -किगरी माइनर 


0.040 


निर्माण हेतु, 


2018 
2013 
2012/1 
2009/2 


0.073 
0.101 
0.008 
0.069. 
0.162 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निक्षिण भ. अर्जन अधिकारी. हसदेव 

परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


2009/3 


2026/1 , 2 


जांजगीर - चांपा . दिनांक 11 जुलाई 2004 


2027/2 


0.121 


. 


योग 


24 


1.411 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजनजिसके लिए आवश्यकता है - सकरेली माइनर 

जं . 3 महर निर्माण हेतु. 


क्रमांक 233/ सा -1/ सात.-- चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उलखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र . एक मन 
1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है 

अनुसूची 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव 

परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है, 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 11 जुलाई 2004 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ 
( ख ) तहसील - सक्ती 
( ग ) नगर/ ग्राम -किरारी , प. ह. नं . 13 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.117 हेक्टया 


क्रमांक 232/ सा -1 / सात , -- चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र . एक सन् 
1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है 


खसरा नम्बर 


( हेक्टेयर में ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


अनुसूची 


211/14 
211/67 
205/3 


0.010 
0.045 . 
0.032 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) 
( ख ) तहसील - सक्ती 
( ग ) नगर/ ग्राम -किरारी , प. ह. नं. 13 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.117 हेक्टेयर 


योग 


0.117 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - गुडेराडीह 

माइनर नहर निर्माण हेतु. 


खसरा नम्बर 


( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी हसदेव 

परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है . 


55 


0.016 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 11 जुलाई 2004 


अनुसूची 


क्रमांक 234/ सा -1/ सात.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्र . एक सन् 
1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अंतर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है : 

अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) 
( ख ) तहसील - सक्ती 
( ग ) नगर/ ग्राम - जाजंग , प. ह . नं . 5 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -- 1.225 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


686/1 . 


.0.061 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) 
( ख ) तहसील - सक्ती 
( ग ) नगर / ग्राम - टोहिलाडीह, प. ह. नं . 5 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.182 हेक्टेयर 


687/1 


0.004 


685 


0.053 


. 


684 


0.057 . . 


683/1 


0.004 


खसरा नम्बर 


683/4 


0.061 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


682 


0.109 


( 1 ) 


0.073 


681 
789 


0.057 


680 


0.008 


570/ 8,9 


0.065 


762 


0.016 


581/1 


0.101 


764 


581/2 


0.012 


765 


580 


0.004 


0.008 
0.028 
0.073 
0.028 


766/1 


766/2 


योग 


0.182 


767 


0.036 


0.020 


677 
673, 672/1 

674 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सकरेली माइनर 

नं . 3 नहर निर्माण हेतु. 


0.109 


0.012 


791 


. 


0.113 . 
0.032 


-- 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू -अर्जन अधिकारी, हसदेव 

परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है . 


790/3 
-800/2 . 
800/2 


- 0.020 


0.045 


800/3 


0.004 


800/4 


0.032 


जांजगीर- चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004 


799 


0.162 


योग 


26 . 


1.225 


क्रमांक 244/ सा -1 / सात.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र . एक सन् 
1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सकरेली माइनर . 

नं . 2 नहर निर्माण हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव 

परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004 


खसरा नम्बर 


रकचा 
(हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


, 


( 1 ) 


81 


0.00 % 


क्रमांक 245 / सा -1/ सात.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र . एक सन् 
1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है : 

अनुसूची 


79/7, 78 
79/6 ग 
37/3 


0.093 
0.101 
0.061 
0.020 


291/4 
305/3, 306/1 

294/4 


0.008 


0.053 


32/1 


0.008 


273/1 


0.061 


( 1 ) भूमि का वर्णन 
: ( क ) जिला - जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) 

( ख ) तहसील - सक्ती 
( ग ) नगर/ ग्राम -किरारी , प. ह. नं . 13 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.040 हेक्टेयर 


. 


339/1 


0.057 


331/3 


0.085 


. 


447 


0.020 


खसरा नम्बर 


. 


योग 


0.575 


रकबा .. 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--पटकेला उप . 

वितरक नहर निर्माण हेतु ( पूरक ). 


382/1 


0.040 


योग 


( 3 ) भूमि का नवशा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी, पदव 

परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है . 


0.040 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - पुटेकेला 

उपशाखा नहर निर्माण हेतु. 


जांजगीर - चांपा . दिनांक 30 जुलाई 2003 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव 

परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 30 जुलाई 2004 


प्र. क्र . 28/ अ -82 /03-04// सा -1/ सात. - चूंकि राज्य शासन की 
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुमचर्चा के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र . एक 
सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अंतर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है 

अनुसूची 


.. 


. 


प्र. क्र . 21 / अ -82 / 03-04 / सा -1/ सात. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र , एक 
सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है 

अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) 
( ख ) तहसील - सक्ती 
( ग ) नगर / ग्राम - नगरदा, प. ह. नं . 3 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.215 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला -जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) 
( ख ) तहसील - सक्ती 
( ग ) नगर/ ग्राम - सेन्द्री , प. ह. नं . 3 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.575 हेक्टेयर 


रकता 
( हेक्टेयर में 

( 2 ) 


( 1 ) 


296/1 


0.114 


[ भाग 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2004 


TETTE ) F Fie ] ना (2 ) 


. 


. 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायपुर छत्तीसमढ़ एवं 
पदेन सचिव , छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


296/2 


0.101 


योग 


2 


0.215 


-- 


रायपुर , दिनांक 9 जून 2004 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - पुटेकेला वितरक 

नहर निर्माण हेतु ( पूरक ). 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव 

परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है , 


जांजगीर- चांपा , दिनांक 30 जुलाई 2004 


क्रमांक .अ. वि . अ. भू- अर्जन /प्र. क्र . 07/ अ -82; वर्ष 2003 
04. - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे 
दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि . को अनुसूची के पद ( 2 ) 
में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन 
अधिनियम, 1894 ( क्र . एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके 
द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है : 

अनुसूची 


. 


प्र. क्र . 103 / अ -82/03-04// सा -1 / सात. - चूंकि राज्य शासन को 
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) . 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्र . एक 
सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है : 

अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायपुर 
( ख ) तहसील -तिल्दा 
( ग ) नगर/ ग्राम - नकटी खपरी, प. ह. नं . 11 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.594 हेक्टेयर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जांजगीर - चांपा . ( छत्तीसगढ़ ) 
( ख ) तहसील - सक्ती 
( ग ) नगर/ ग्राम -किरारी , प. ह . नं. 13 
( घ ) लगभंग क्षेत्रफल-0.472 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में .) 

( 2 ) 


खसरा नम्बर 


( 1 ) 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


. 


( 1 ) 


15/2 


0.097 


0.033 
0.034 


55/5 


0.203 


55/8 


0.121 


0.008 
0.092 


0.121 


17/1 , 18/1 , 19/1 


401/3, 403/9 , 404/8 , 404/12 
400/2, 40274, 402/12, 403/2, 

403/16 
402/1 , 402/2 , 402/10 , 402/14 
401/1 , 402/ 3,402/ 17, 402/19 , 

403/1 
403/8, 403/14; 404/7 , 404/11 

734/5 
734/1 , 735/1 
402/8 , 402/ 15,404 / 5 

761/1 . 


8/2 , 3, 11/2 , 3, 12/2 , 3, 


1.052 


0.065 
0.110 
0.030 
0.088 
0.012 


13/2 , 3,30 / 2, 3 


योग 


1.594 


योग 


0.472 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - गस्तीडीह माइनर 

नहर निर्माण हेतु ( पूरक ) . 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - भाटा 

पारा नहर निर्माण हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव 

परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी एवं 

अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

बी . एल . तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


भाग 1 ] 
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रायपुर, दिनांक 9 जून 2004 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला जशपुर छत्तीसगढ़ एवं 

पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 


राजस्व विभाग 


क्रमांक अ. वि . अ. भू - अर्जन/ प्र. क्र . 08 / अ -82, वर्ष 2003 
04. - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे 
दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) 
में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अत : भू - अर्जन 
अधिनियम, 1894 ( क्र . एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके 
द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्तं भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है : 

अनुसूची 


जशपुर , दिनांक 16 फरवरी 2004 


: 


भू - अर्जनं प्रकरण क्रमांक 06 / अ -82/ 2003-2004.-- चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उम्नखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए, आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम . 1894 
( क्र . एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषितकिया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायपुर 
( ख ) तहसील -तिल्दा 
( ग ) नगर/ ग्राम - बहेसर, पं. ह. नं . 12 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.192 हेक्टेयर 


अनुसूची 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) भूमि का वर्णर 

( क ) जिला- जशपुर 
( ख ) तहसील - पत्थलगांव 
( ग ) नगर/ ग्राम - राजाआमा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-11.162 हेक्टेयर 


( 1) 


0.162 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


27214 
265/4 
268/2 
273/12 
273/15 
273/19 
273/13 
265/5 
268/17 
270/4 
299/4 
299/19 
299/2 
270/1 
289/1 


0.137. 
.0.405 

0.057 
0.142 
0.057 
0.121 
0.060 
0.210 
0.072 
0.121 
0.041 
0.081 
0.081 
0.445 


126/1 
149/1, 149/35, 150, 151/1 

15514 


6.074 
0.540 


0.038 


130/6 


163/15 


0.174 
0.084 
0.364 


156/1 


148/1 


0.558 


185/6 क . 


0.129 


योग 


15 


126/2 


2.192 


0.150 
0.540 . 


149/1 
149/3, 150 , 151/1 , 148/5 


0.012 


( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - भाटा 

पारा नहर निर्माण हेतु. 


16311 वं 


0.084 


163/5 


0.065 


156/2 


0.068 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी एवं 

अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता 
है . 


185/6 खे 


0.125 


130/5 


0.081 


167/14 


0.012 


h 


125 


0.184 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. पी . मंडल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव. 


.. 


----- 
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छत्तीसगढ़ राजपन, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


[ भाग 1 


महासमुन्द , दिनांक 29 जून 2004 . 


( 1 ) 


( 2 ) 


145 


0.03 


157 


0.01 


क्रमांक 235/ भू - अर्जन/ अ.वि.अ./ 33-8/ 82/सन् 2003-04.-~-चूंकि 
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची 
के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन 
अधिनियम, 1894 ( क्र . एक सन् 1894 ) की धारा 6 ( 1 ) के अंतर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है : 


72 


0.12 


70 


0.08 


योग 


4 


0.28 


अनुसूची 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - बसना 

बम्हनी -बिलाईगढ़ मार्ग बैतारी नाला सेतु निर्माण कार्य, 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला महासमुंद 
( ख ) तहसील - महासमुंद 
( ग ) नगर/ ग्राम - बैतारी , प. ह. नं . 34 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 हेक्टेयर 


(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी एवं 

अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा ~ 
सकता है . 


खसरा नम्बर 


रकबा 
(हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एम. के . त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव. 


63 


0.04 


w 


, 


-- 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ , रायपुर 


अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान 


रायपुर , दिनांक 2 सितम्बर 2004 


•. 


विज्ञप्ति 


क्रमांक जी . बी. 3 स्था ./ (नियुक्ति -8 )/ 04-05/ 1101.-- मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के अंतर्गत संचालक, कार्यालय रायपुर एवं 
राजनांदगांव स्थित शासकीय मुद्रणालय में निम्नलिखित आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से निम्नानुसार आवेदन- पत्र आमंत्रित 
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भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 


किये जाते हैं : 


•ामो - 


स. क्र . पदनाम एवं वेतनमान 


आयु सीमा 


अर्हतायें 


रिक्त पदों की संख्या 
अनुसूचित अनुसूचित 
जाति 

जनजाति 
( 3 ) 

( 4 ) 


पदों का 
योग 31-08-2004 

की स्थिति में 
( 5 ) 

( 6 ) 


4 


( 2 ) 


( 7 ) 


1 


18 से 40 वर्ष 


1 . 


.. 


कापी होल्डर 
रु.3050-75-3950-80-4590 
तथा अन्य भत्ते अतिरिक्त . 


उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 
" उत्तीर्ण होना चाहिए और 
अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों 
का ही अच्छा ज्ञान होना 
चाहिए. 


1 


1 


18 से 40 वर्ष 


2 . 


जूनियर बाइंडर 
रु . 3050-75-3950-80-4950 
तथा अन्य भत्ते अतिरिक्त . 


1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 

होना चाहिए . 


2. 32. पेजी फार्म के 

1000 , 16 पेजी फार्म 
के 15,000, 8 पेजी 
फार्म के 8000 तथा 
4 पेजी फार्म के 
6000 फार्म के फोर्ड 
करने की गति होनी 
चाहिए 


. 


. 


3. 10500 


फार्म की 
गैदरिंग तथा 14,000 
परफोरेटिंग 

तथा 
1000 सेक्शन स्वीइंग 

आदि की गति होना 
!.Epik ... चाहिए : 


IFE 


4. तीन वर्ष का व्यव 
हारिक अनुभव होना 
चाहिए. 


. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2004 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


3. . 


1 


1 


18 से 40 वर्ष 


वाहन चालक 
रु. 3050-75-3950-80-4590 
तथा अन्य भत्ते अतिरिक्त . 


D 


8 वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा 

गाड़ी चलाने का 3 वर्ष 
- का अनुभव, गाड़ी चलाने 

का . लायसेंस ( हल्के 
यान ) प्राप्त. 


4 . 


- 


--- 


1 . 


18 से 40 वर्ष 


इनफिरियर 
रु. 2550-55-2660-60-3200 
तथा अन्य भत्ते अतिरिक्त . 


कक्षा 5 वों उत्तीर्ण होना 
चाहिए. 


1 


1 


18 से 40 वर्ष 


कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण होना 


... 5... चौकीदार 

रु . 2550-55-2660-60-3200 
तथा अन्य भत्ते अतिरिक्त . 


चाहिए. 


योग 


5 


5 


टिप्पणी 


: 


1 . 


2 . 


3 . 


आवेदन - पत्र विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित प्रारूप पर प्रस्तुत करने होंगे . 
प्रत्येक पद हेतु अलग - अलग आवेदन - पत्र प्रस्तुत करने होंगे. 
अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा. 
आवेदन - पत्र पर पासपोर्ट साइज , का फोटो चस्पा कर राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर संलग्न किया जावे. 
निर्धारित प्रपत्र में आवेदन - पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15-9-2004 सायंकाल 5 बजे तक रहेगो उक्त तिथि 
के पश्चात् प्राप्त आवेदन - पत्र पर कोई विचार नहीं होगा. 


4 . 


5 . 


पी . सी . सेठ , 
संयुक्त संचालक 

वास्ते संचालक 
मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसग़ढ़ रायपुर. 


.. 


. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2004 
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में 


शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग छत्तीसगढ़, रायपुर 
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित पदों पर नियुक्ति 

हेतु आवेदन - पत्र का प्रारूप 


टीप 


- 


वांछित शैक्षणिक योग्यताओं तथा उसके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षाओं के सत्यापित किये हुए प्रमाण - पत्र आवेदन - पत्र के साथ प्रस्तुत हो. मूल 
प्रमाण - पत्र साक्षात्कार के समय मांगने पर प्रस्तुत करने होंगे . 


- 


फोटो 


- 


1 . 


पद का नाम , जिसके लिए आवेदन - पत्र भरा है 


2 . 


विज्ञापन का दिनांक 


3 . 


पूरा नाम 


. 


4 . 


पिता/ पति का नाम 


5 . 


आवेदक का स्थायी पता 


6 . 


वर्तमान पता ( पते में कोई परिवर्तन होने पर 
उसकी सूचना तुरन्त दी जावे ) 


7 . 


जन्म तिथि ( प्रमाण - पत्र की प्रमाणित छाया 
प्रति संलग्न करें ) 


8 . 


जन्म , स्थान एवं राज्य 
( छ. ग. में निवास की अवधि का कक्टर 
के प्रमाण - पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ) 


9 . 


शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं : 


स. क्र . उत्तीर्ण परीक्षा का नाम विश्वविद्यालय / बोर्ड का नाम 


प्राप्तांकों का 


उत्तीर्ण का 
वर्ष 


उत्तीर्ण 
श्रेणी 


प्रतिशत 


अंकसूची/ प्रमाण - पत्र 
की प्रमाणित छायाप्रति 
संलग्न करें 

( 7 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 
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छत्तीसगढ़ संजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2004 


[ भाग 1 


10 . 


... 


आवेदित पद हेतु अनुभव का विवरण : 
( अनुभव प्रमाण - पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें.) 


स . क्र . 


इ जहां अनुभव प्राप्त किया हो 
उस संस्था का नाम 

( 2 ) 


कितने वर्ष का 
अनुभव है 
( 3 ) 


वेतन जिसका प्रमाण - पत्र वर्तमान में कहां तथा कौन 
में उल्लेख हो 

सा कार्य कर रहे हैं . 
( 4 ) 

" " ( 5 ) 


. 


( 1 ) 


1 . 


2 . 


3 . 


-- 


11. 


उस रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित 
पंजीयन क्रमांक दर्शाएं , जहां पंजीयन हुआ है. 


. 


12. 


, 
܀ 


यदि पूर्व में किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार 
की सेवा कार्य में रहे हों , तो उस कार्यालय का 
नाम , जिस पद पर नियुक्ति हुई हो, का नाम 
एवं पदच्युत होने का कारण दिनांक सहित 
बतावें . 


13. 


क्या आवेदक किसी समय भी शासकीय सेवा 
के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया है ? यदि 
हां तो कारण बतावें . 


14. 


किस जाति के हैं स्पष्ट उल्लेख करें , अनुसूचित 
जाति / अनुसूचित जनजाति के हैं (जिलाध्यक्ष / 
सक्षम अधिकारी के प्रमाण- पत्र की प्रमाणित 
छायाप्रति संलग्न करें ). 


15 . 


संलग्न प्रमाणित प्रमाण - पत्रों की संख्या 


स्थान 


नांक ... 


आवेदक के हस्ताक्षर 


टीप : 


( 1 ) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जावेगी. 
( 2 ) बिना प्रमाणित छायाप्रति के आवेदन - पत्र निरस्त किये जावेंगे. 


घोषणा - पत्र 


मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण सही है. यदि उपरोक्त विवरण का कोई भी अंश असत्य पाया जाये तो नियुक्ति को जाने 
के पश्चात् भी सक्षम अधिकारी द्वारा पदच्युत किये जाने अथवा किसी भी दण्ड , जो वह उचित समझे, के लिए उत्तरदायी रहूंगा. 


.-.. 


आवेदक के हस्ताक्षर 


